2 पूंडन मकर नि 
सकल कि दीन्हा ॥ सुनि राजा. मनकौरे विश्वासा | 
करनलाम सहुलासा १७४ सत्य सदा भक्तनकी : रीती. 
संगकरत वेग्रीती ॥ चूकतद॒ष्ट दृष्टता नाहीं' । तिहिं| 
साधता माही १७५ तपसोंकह जयदेव सुनाई । देश 


हों नपराई ॥ तत्र राजा बहुबिनती कीन्हा |: तिनको 
_नहिंदीन्दा १७६ आयुजाइ.पद्मावति पासा। स्वामी 
बतवासा ॥ करिविनती निज मन्दिर लायो। सेवाहित 
हृढ़ायों १७७ मरतभयो रानीकर ज्राता | भईसतीता 
ता ॥ इकदिन रानी वातचलाई। निज मनमें व 
१७८ सुनत हँसी पद्मावृति जबहीं। रानी कारण 


गत चर । यह नि शीतिकि रत 
प्रीति कहावे। पतिकी सत्य 
आह निजावरिकर्ण | सनितानी 





भला दस 

केरी | श्रीहत भे जिंमि दिनशशि केरी ॥ व्याकुल 
अये ठपरानी । विस्सन समजीवन निजजानी १८६ 
चितोबनवायो | स््मी समाचार सबपायो ॥ तत्ल- 
लखो नृपकाहीं । जलनहेत उद्यतमन माही १८७ वि: 
राजाहि सम कायो । परातिनके मत एक न आयो ॥ 
पद्मावति केरे १८८ 


नृपनकदाई। गोविंदगीत अश्टयति गाई.॥ ताक्षण 
जी जागीं। उठिपतिके संग गावनलागीं १८९ साव- 
| ८ 


हैँ न भयऊ। स्रामि बुकाइबोप तिनकेयऊ ॥ कहु 
आमनिजआये। कुएड वित्वपुर शो भापाये१६० दो ०। 
कोसअगादशे बिष्णयदी सुखर्दानि 4 तहांजात जय॑देव 
नित मज्जनदित गुण खानि १६१ चोपाई। तिनकी जरा-झ- 
श्थादेखी | कीन्ह शेलजा दयाविशेर्ख। ॥ एक घर तिनकुटी 

गीपा । लागी बहूनतिमिर जगदीपा १६२ जंयदेईगंगाकरि 

भा । अजह बहतधार सुखवामा ॥ इमि जयदेव कथा सुख 

गी । जियालाल द्विजकहा १६३ छन्दवरवा।तुलसि 
कहों वराणि केसो उर तिन पद 





है +३ >> बात। पढ़त नित्य रामायण 

ञ्ञीः स्वामीधवासकरं 

को फल देत पाठ कर जोई। ताको प्राप्त 

दो% । रामशलाका मध्य में प्रश्न करे जो कोड ।' 
बात जो है के+ चौ० । तुलसी कृत 
जोई ॥ सोई ॥ आदिअंत सव 
निदाना ४ निममाग़म पुसथमय जाना २०९ झंग 
करे माना ६ को करे द्वेप वाद बहु ठाना ॥ जब 
कृपाल्ला । अंगीकार कीन सुरपाला २०२ तब 

अयऊ | सकल सार गुनि के लिखि दयऊ॥ 


धामा। लीन्हजन्म राजापुर ग्रामा २०१२हो 
० शरिहि का ४०२७४ ५०००० 
सु: तासु पछारा २०४ ता 














दिखाबो मनलाको २४० यहकहि तिन 
बन्द्रकरे दीन्हो । तब मारुति को सुभिरण कीन्हो॥तत््षण 
: मर्कुट सेन अपारा । बादशाहके क़िले मँकास २४१ करनलाग 
उत्पात महाई। मानहूँ प्रलपकाल दिखराई॥ उलगेगयो पलँग 
तिहि केरा । शुद्धज्ञान भयो तिहि बेरा ॥ २४२ तुलसिदास की 
शरणदहि आयो । चरणन परि अति बिनय सुनायो ॥ अंतरध्यान 
भई कृषि सेना । तुलसिदास बोले इमिबेना २४३ द्रि। 
दाना बनाई । यह मन्दिर भो श्री रघुराई ॥ शहरयार तुरितहि 
। काशिहि गमन गुप्ता कीन्हों २९४-कोऊभ्क्तन 
महाना । तुलसी हित मारण जपठाना ॥ यह बृत्तांत गु. 
साई जाना। शिव हित इक पद कीन्ह बृबाना ३४५ ताका 
कियो भयो कछु नाई । लज्जित होत भयो मनमाहीं ॥ प्रुनि 
' जुलसी इन्दाबन आये । नाभा जी स्रों मिलि सुख पाये 
२४६ भक्तमाल तिन रचना देखी। पायोमन आनन्दबिशेखी ॥ 
किय द्रश मदन गोपाला । तहँपायो आनंद बिशाला 
३४७ यह जोबात प्रकट जगथ्याही । कीग॒सईंदरंशनके माही ॥ 
कि पनुषवराण जब घरिही। तब में दरश राबरें करिहों 
३४८ सो यह मिथ्या बात सदा३। कहते यह कब वचन गुसाई॥ 
निजरृष्णावली बनायो । तामें सुयश ऋृष्णकर गायो 
3४६ जिनगुनि प्रभुजगर्शीश नवायो । रामायण में यात्रिषि 
 ग्रायो ॥ सियाराम मय सबजग जानी । करोंपणाम 
बाली ९५० दो०। प्रगव्यात जो जगतयह ताको कारण पद 
् सेनिंह १५१ चो० । जे 
' ध्यान सदाई ॥ 'हे यह बात - 
की सूल्चा ९५३ अरघुर 








०.3 0 कछ कारण 
सदर ननहा ता परशे व सकल 
चन्द्र महराजा । पूरणबह्म स 
कोलपरश्वध थारी। रामचन्द्‌ नरहरि 
आदि हैं जेते। तिनकी अंशकला सत्र 
उपासन नाहिंकंस उनकी अति सुखदाई। 
वचन सुनि बोले आनंद पाइ २५७ चो०। 
रथ नन्दन। अग मनोहर आनंद करूँन ॥ अं| 
57770 707 
॥ बाचापरों जनाई | 
है उनमें । तातेअधिक परो में मनमें २५६ दो ० । य 
प्रमाण से 3 ने सप्रथे। रहेंगु माई नहिं दिये। प्रेम 
अर्थ २६० तुलसीदास की कथामहा 
जियालाल द्विंज भाषियो निजमति के अनुसार २६१ 
सो ०। रामचरण मनलाइ संतपझ पदरज सुर्मोरि 
४५५ सरदोसकी अबकहत३ ६२ दो ० ।'ि 
मा्हहोतमे सोइकृष्णच्रित्र न विरवियों सए 
चौ०। सो सुनि ऐसोको जगमाहीं । प्रेममर 
अथैभावयुत स्व|इ अपारा। भगवत प्रेम सलिल 
भगवत चरितिकहे इहिभांती | मान हूँ लखतरहें' 





)३ दो ० + सूरसागरहि पूर्ण - 2 32224 
चर था । 
| 2220० कहाये२७५आमर 





गुनि 
तब श्रीहरे यह रंचो उपाई ॥ 
लज्जा भक्त केरि रखिलीन्दा 









अल पक सरसाआान । हरिचरित्र जल बीना: 


क्‌ः 
। 2 । अब ओीमद्कथासुखदाई। वर्ण नकरों सु्मिरि खुराई॥ 
राधाकृष्ण सयश अतिनीकों । सुमिरण भजन 
को २६६ ताको हृढ़कीन्हों ससारा । भे नोसम जग जलाबे 
मैंकारा ॥ उपासना के मधुर चरित्रा । रवे युगल शत आदि 
पवित्रा २६७ तिनमें- मधुर ललित पद जोई । दवी भूत खुनते 
ही गे ॥युगल किशोर रूप में लांगे। विष्प भीति पलक 
भागे २९८ ॥ 
चो०।वर्द्धमान मंगलदे ्राता। दोनों भीष्ममडके ताता॥ 
दोनों भयेभक्त अतिनाके। भक्ति बृढावन जगरस फीके २९५९ 
हरिचरितन में अति मन दीन्हा । पाये रहित निर्मल जग 
कीन्हा ॥ हरे कीत्तनः की नदी बहाई। भमक्तन सों अति प्रीति 
सदाई ३०० निशिदिन करतभजन गिरिधारी। करतदया दीन 
ा डे ॥ इहिबिधि तिनकी कथासुहाई | जियालाल संक्षेप 
गाई ३०१॥ 
चौ० । कृष्णुद्ासकी सुंदर गांधा।बरणों नाइ रामपद माथा ॥ 
जिन चालक रवि आप बनाये। चंचरिछंद विष्णुपदगाये ३०२ 
गुरुपन- चरितह पंचाध्याई। रुक्मिणि मंगलजन सुखदाई।॥ भ- 
गवत भोजनबिपि सुखपांती । रचना गूं थकिये इहि भांती ३०३ 
दे ५ । भगवत सन्मुखः करनको भो भानहं अवतार-।आसमसुद्र 
। हरित सुखदायक “23 5० आज 
ध्कथा एुकेरी । जल 
नवलाबंश 2०००५ ५ । प्रस्मभक्त भगवत के सोई३० 





| $म बचन तजेसब 


सारा ॥ इड़ा पिंगला नारी । अजबबेल लेख 
इनहिं वि चारी < कमल कल मे करशिदत । देखे वियत 


करत रित्र अपारा ॥ वहु बाद्यत की सुनि ००३2७ ५-०७ 
अपारा ६ 9०४४ ५ पे अनहद बाजे । 


अंठचढ़ि जावे। विष्टप अजिर 


> ६३४ े ११ १ बा] 
। 
परवम्ि कवर गिल 5४ 





अपार २१ संसकार बिन गुरु उपदेशा। कोउन, 
५० 34233 वेंष किये ब्िनुभाई। भीतरक्षान 


अनेक जन्मकीआवे । ततयह जीवप्रम 
कदापि 





भे तहूँबां ३१ दण्ड 
।का :३२ ग्रह परिवार तुर्तत 
मनलगाइ हरिचर बम दीन्‍्हों ॥ पुनिमन में 
रा पाये । यह दोहा तिहिडांव बनाये ३३ दो० 
बड़ों दयालको तिलक छाप अरु माल। यम डरे कालू 
भय मानी सूपाल ३४ चो०॥ ताते प्रथमपस्च सेस्कारा। 


| हरिप्रिय घारिय॑ वेष उदारा ॥ ऊरध-पुण्डू (तिलकदे जोई। संग 


दि 
ि 


चरण कहावत सो३ ३५ हैं कछ तास परस्पर भेदा । सो में 
बर्णत जो कह वेदा ॥ भीसम्पदा राति सुखदाई । भगवत पद 


_आक 3323 बनाई ३९ सिंहासन श्रूमध्य ४९ ४५३30 ति सम 
: रेख लगावत ॥ रोलि पीत वा अरुण लगावे। हरिप्रिय श्रीतिहि 


नाम कहावै३७श्रील़गाइवे को यह कारण।की अनुक्षणअश्रीपद्‌ 
_तारण ॥ तजत न संग सदा कर सेक । माध्व सम्प्रदा को 
भेवा ३८ सूक्तरेख दे ऊर्ध्व लगावत । सअथ सिंदासनहि 
॥ सिंहासन अधनांसाताई | फल कर आकार ल- 

|; सम्प्रदा ग्रावत। सूक्ष्मरेख दधेकर्ध्य 





वसन विविधतन सेहें । देखत रूप: 
5] 

तव- पद. कमल तथा रहे. ममप्रीति ४ 

हैं जोई । बर्णन करत कछुक मेंसोई ॥ प्रथमर्दि अवर 

कि गा. बरणों नाइ रामपद्‌ माथा- ५० भय्रे भक्त 





| (लतन धारी | सुनिवह्व लोगन वेष उतारी ॥ नहीं भ- 
गवान दास भयमाना । अति आनन्दहिये निजआनो ६६ 
ललांटम करके | दाम निवीत हे भंरिके॥ 


गयऊ।) देखेत मलिक कहन 


४६७ 
तह ता की मिं कीन्हो। सुनत वचन इमि उत्तर दीन्हों ॥ 
बाता (फिलक! 














खखपायों दो जनन अभंगा ॥ परिडत चलन कि 0०४५ ५० 
तब भणडार खोलि न॒प दीन्हा &० पूनि कह जो इच्छा सो 
! पंरिडत कह मेनां ममदीजे॥ मेनोपक्षी उपहिं पियारा। 
तांकी देंत न लाये बारा ९१ परणिद्त मेना पाइ सिधाये। निज 
राजा कि सभा चलिं आये॥ मेता नृपकी सभ। निह[री। मंग- 
वत बिमुख बैठ संबकारी ९२ तंब -तिनसों इमि वचन उचारा । 
राम रोम किन करत पुकारा ॥ जिमि होवेतम्हार उद्धारों | इंहि 
जग सार न सकल अमारा ९३ रामभजन बिन नहिं उद्धांरा ॥ 
बेंद पुराण सकल. श्ुतिसारा ॥ तव परिद्त सों कह नरराई । 
कहो चतुर्भज कथा सुनाई ४ नृपसों पंडित कहा बखानी। या 
मेना सो लीजे जानी ॥ कोटिन सुख सों सकत न गाई ॥ नप- 
ति चतुभुज भक्ति महाई ९५ सुनि इमि भयो हपाहि विशवासा) 
तजि जगजाल भयो हरिदासां ॥ भाव भक्ति दा गयो दृढ़ाई 
मेना बहुरि पति पहआई ९६ दो० । सुनत चतुर्सज उपति 
: इमि मन सुख लहों महान । जियालाल शठ सकल तजि हरे 
चैरणन मन आन '६७॥ 
सो ० ॥ एक नृपति की गाथे अत्यत्तम सुख दांनि जग ॥ 
: नाई रामपद माथ सोई अब बर्ण न करें ९५८ दो» । जिनजग 
. सुख' पी गुनि अनित्य सबकाल । सदा मजन ; 
करत दशरथलाल ६६ चोपाई ॥ करठी तिलक जास॒ 
ब्िविधि 





दिए गवंड। लफलूप पूज 
ढिग गयऊ। पं पूजन 
मिलि साज बनाये। रा: 2१22 | 
5 हमन्थक हम क्र पा हल 3025० 
बजाई। सेवक करत कृतार्थ सहा३॥ इमि आदस्थुत 
यो । भरिके सृहस्थार घखवायों १०४ बिदा समय रि 
दे दीन्हो। भांढ़न अति अवरज मनकीन्दों ॥ मक्तन 
हृढ़ विश्वासा। भांदन उर अनुराग प्रकासा १०५ दो 
वलनृप सतसंग ते गामाड़ेन को राग। जियालोल शठ 
ताजि रामचरण में लागे १०६॥ 
चौ०॥ गिरियर खाल कथा अवभाखों। रामचरण 
: मानस राखों॥ गिरिधर सवाल महासु्ख खानी । संखाभाव 
निज आनी ३०७ झअनुक्तण भगवत के 'ढिंग जाई 
खेल में रहत रादाई ॥ सदा प्रेमानेज रहते छिपाये 
शिख्लि अन्तर दारु इग्यें १०८ हसिचिरित्र कीत्तन मन 
2 बचन शिथिल हवे जायें। जानें प्रीति न छिपते 
नृत्य करें वनजाई १०६ एके समय अति आनंद 
भगवत रास चरित्र करायों। मग्न प्रेमरस में अति भयऊ 
. धन हरि अर्पण करिदयऊ ११० अ्रीति रही इमि भक्तन माही 
मोसन कहत बनत सो नाहीं ॥ साधु भेषजों को देखत। भः 
न (०४ करि ३४-१४ ११ मैगे 8:202%० ५ 
दक लयऊ॥ और कह्मणन 
किय अयोग्य यह लेखी ११ २ तिनकेबचन 


विधि ते प्रत्युत्तर ५ ॥. 





थे की कथा बरणों शुभ सुखुदाह ११५ चौ०। स्त्रांमी रामा 

नुज कि जमाती। मगवद्धक्त भये इहि भांती ॥ जिनकी कथा 
सुनत निरचय प्रीति होइहरि पायाने ११६ तिन 
_गुरदिय आज्ञा इहिरीती। कीजों हरिभक्तन अति प्रीती॥ बढ़े 
हि सो न्यूनन जानब॒। अदनिशि याविधि निजमन आनवब 

9१७ चलत सदा ताही अनुकूला | एकसमय: आति | मंगल 
मूला ॥ तिलक मालतन अति सुखदाई । तदिनी पूखेग शेव 
जाई ११८ तिहि आकर्षिषिष्ण निजलाये । सुन्दर सुभर्ग वि 
मान बनाये ॥ तापर घारि करत हरिगाना । दीपवती तठकीन 
 पयाना ११६ दाह क्रिया कीनी तहेँ जा३। बहुरि तिलक दीन्हो 
४ ॥ करिमज्जन निज मन्दिर आये । ता उत्सव द्विज 
बुलाये १२० नाहिं निमंत्रण विप्रनमाना। याविधि कीन्‍्हों 

बचन बखाना ॥ इनको कोउ रहो नहिं एहा । ना जानें किहि 
जाति कि देहा १२९ लालाचार्य्य सुनत इमिभयेऊ । चिन्ता 
करत गुरूपहँ गयऊ ॥ वे लिवाय रामानुज़ पासा । जाइकीन 
सब हाल प्रकासा ११२ स्वामी रामान॒ज कह एहा । के न कुड 
मन में सन्देहा ॥ नहिं वें लोग निर्मत्रण मानत । हरिप्रस्माद 
मा नहिं जानत १२३ दौ ० । भोजनकी सामग्रि तुम सकल 

वो जाई । हरिपार्षद वेकुएएसों, भोजन करिं हैं आइ १२४ 
। यह सुनि सामा ख़दन बनाये । तिहि अवसर पार्ष दगण 
आये ॥ सुन्दररूप अनूपम सोहें। शोभादेखि जन्तु मन मोह 
| ५४सुभा निबीत बनस ज घारे। चारिध जा सोहत सुखकोरे॥ 
गंदा चक्र दखारिज़ पारी के तड़ितासर मोहांध विदारी १२६ 
समान सऊले गण भीने। केवल इक भूगुवरण बिहीने॥ 
दण्डवत कीन्ही। चरणघोय चरणोदक लीन्हो १९७ 

बैठाये 2९7 भजन व 





दो त्यागि मान क्ज्जितवदन नीचे 

समीपगे वचनकहो नहिं जाई १३१ चो०जहां पार्षदन भोज 

कीन्हों | सो पत्तल उठाय पुनि लीन्हो ॥ सीथ प्रसाद रहो 

जोईं। भोजनकरत भये सब सोई १३६ लालाचार््य शरण 

आये। करि दण्डवृत विनय वंः हा ॥ अब सेवक निज हम 

कसिये। और कछू चितमें नहिं धरिये १३३ कह लाल 

तिन॑ पाही।भगवत कृपा भई तुम मोदी । पाये दरश पार्षद 

चाहत काह अधिक तिहि तेरे १३४ पुनि ब्राह्मणन विनय 

कयऊ।.अरु इमि बचन उचारत भयंऊ ॥ अब हमको 

नहें कीजे । शरण चरण अपने की दीजे ११५ या विधि 

हरि शरणहि आये। भगवत चरणन' में मन लाये॥ इमि' 

भक्ति भेष परतापा । सब संसार माहँ अति ब्यापा १३६ 
चो०। मधुकरसाह कथा अब गावत । * अर |॒ 

नवावत॥ मानस भगवद्धक्ति प्रफासा । साधु ओष में अति | 

श्वासा १३७ नाम समान रहे गुण जाही । होत पंप: 

ग्रांही ॥ तिमिं सारमाही रहसोई | तिलक मालयुत देखें के रे 

परिक्रमा करि शीश नवावें । चरणधो३ चरशामृत पा: 

आचरंण नृपति जो लावें॥ बन्ध कुटुम्बिनको नहिं भावें ! 

07777 

महल राक़ि पठायो। 
उठिके कव्तिहि चरणपखारे। परिकमाकरि व 
हमहिं कर दीन्‍्हो' 











| धारण किये जो साधन के साज १४३ तिलक माल जे धरन 
ते गर्धभ ते नीच। रहत विषय मल मलिननित ज्यों जल 
निगम कीच १४४॥ 
चौ०-। हंस प्रसंग कथा अति नीकी । बरणों नाक भक्ति 
शुवतीकी ॥ कुष्रीरहो कतई इकराजा । बढ ओषधघकिय भिषक 
समाजा १४५ रोग नृपतिकर नाहिनशाना | एकवै्य तवदविधि 
! 39७5 हंस कोऊलैआवे।तों यहतक्षण रोगनशावे 38६॥ 
व्याध सर्माप बुलाये । हंसगहन हिंततुरित पठाये ॥ 
। पहुँचे मान सरोवरजाई । मिलन हंसकिय विविध उपाई १४७ 
: तब साधुनकर भेष बनाये । पकरन हेत हंस दिगआये ॥ हंसन 
< यंदपि कपद यहजाना। परलखि साधुभेष सखसाना १४८ झा- 
पतन्न भागव निंद्यविचारी .। बंधनतर आये तिहिवारी ॥ बांधि 
: व्याघ राजा ढिगुलाये। वैद्ररूप धरिहरि तहेभाये १४९ बन्द 
रामगीतिका। भक्तवत्सल 283, विचारियह मनमार्हि। हंस 
: वध ४०५4५ मर्याद भेपकिनाहि कप विः 
स्तार > आइ । सुनतनुप ते तारत निकयबुलाइ 
१४५० दो । तिजगदको अंडनकियो पुनिजिमि हंसमेँगाव। 
: कहोवेद्य आमयनशिद्दि छुपजनि शंकालाव १४१ चो०। 
: देहुब्लोढ़ि इन हंसनकाही । बंधनसों कछुकारज नाहीं॥ दिय 
: लगाई ओषध कह्िएहा । होतभंई द्तनिमेल देहा१५३ अवि- 
| हपहंस छुड़ायो । हाथजोरि इमिवचन सुनायो ॥ भहो 
ही ममधामा । राष्ट्रकीत अरु कल्क ललामा १५३ सो 
: सब आपुकेर यूह झहई । सुनि तृप वचन वेद्य इमि कहई॥ 
मम ग + परमम वचन सुनो अब एहा १५४ 
। साधूसेवा करो सदाहीं॥ मिली 
देह 4 तुम एहा ३५५ यह 


असास नाम ॥ ताको 
कीने हूं वा । ५६. 















कि 52:46. 


इमिसमुझाइ बिदा हरिभयक।: 
यहजो हँस पसंग सुहावा। समुकन 
१५४७ निष्ठभेष विजन इह्िभांती। नहिं जि 
कहिजाती ॥ ज्ञानी कहवावत जगजेई। जीवत 
बिन तेई १५८ दो० । जियालाल बानाकिये नामहोत मज 
किहि कहवावें भेष बिन ज्यों गणिकाके पूत १४६ ॥ 
इतिश्रीमगवहका5नुरागदायकजियालालजन्माग्रेणवि 
. चतुविशतिनिश्ठमध्येषष्ठाभषनिष्ठरायामष्टभक्तकथा 
वशुनोनामभक्ताम्वुनिधोअध्म स्तरंगः ८ ॥ 
दो०। अन्तकआता पितुखता पुनि ताको नो 
जियालाल वसुपाद जिहि सोदेकरत नमामे १ अरजुर्ना 
तनुजापती तापित॒ तनुजा स्वामि । जियालाल तिहिसुत सी 
ताखो ताहिनमामि २ छन्दबुखा | निष्ठासप्रम प्रहिमा ग्‌ 
दाइ। कथारूद भक्तनकी कहों बुकाइ॥ रामकमल पदरेखाः 
पदनोमि। करि प्रणाम अवतारहि प्रथुपुरु सोमि ३ प्रगट 
वधपुर माई जो सुखधाम । धर्मलीक प्रगटा३ नई लर 
समान भूमेषज सवेनिकाल ।'जियालाल द्विज-पारंततिन 
भाल४चो०कहत शाख्र इहिभांति सुनाई।तीनिप्रकार 
दाई॥ प्रथम जनेता पुनि उपनेता । ठातियगुरू हसिमंत्र ० 
५ भगवद्धम बहुरि समुझावे । हरिपदाब्ज सूरति उपजावे 


हियेमोह तमदे २3० । 'ज्ञानारुण उरदेइ जगाई 
कामादिकखलचोरा। भागन पाव मोहतममठेरा ॥ नि 
हृदय ज्षणमाही । गुरूकपाते अचस्ज नाहीं ७ युवती 
शेष 





नाहीं। अति अभिमान किये 
स॒अहई । किंचित भेद 'हियेअनमाहँ 
अधियारा। धरो तहां तिलगत्त में कारा ॥ एकगुरू 
पञयों | तिल ढूंढियेहेत सखच्ायों २६ घरों सुवन भीतर तिल 
होई। जानत गुरु शिष्यहि कृहसोई ॥ सो ढेढ़त बहुकाल बि- 
तायो । मन्दिस्मांकन वह तिलपायो २७ दोसर गुरु निज 
शिष्य बुलाई । तिल ढंढ़नहित दीनपठाई ॥ तासों यहिविधि 
दियो बताई । है जिहिओर सछुतिल सुखदाई २८ इूंढ़नलागस 
अति सुखपाई। मिलो मिलो नहिं फिसे मैंकाई ॥ तृतियगृरू 
निजशिष्य बुलायो । गृहतिल अलग सगर्त्त बंतायी २६ 
शिष्य सो अति सुखपाई । पायोसो तिलगरत्तेम जाई ॥ यहि 
प्रकारके गुरूअनूपा । जानो सुजनभेद यहगृपा ३० भक्ति 
दावन गुरू सहायो। सोई गुरु कसा समगायो-॥ जबलग निज 
मारगन लहीजे ! तबलग गुरुकरिके गुरुकीजे ३१ दत्तात्रय 
चौजित गुरुकीन्हा। मुलीभांति निजपथ लखिलीन्हा ॥ सेई 
गुरु हरिप्ग दरशावें ।.कानफंकि नहिं गुरूकहावे ३२ यथा 
भागवत भाषत सोई । सो गुरुपोंन स्वजन जगहोई ॥ मातु 
पिता सुर स्वामिन सोई । यहि जगंसोंन छुड़ावत जोई ३३ 
गुरू शिष्य यदि धर्मअयारा । भाप्त शाखर विविध परकारा ॥ 
चारधर्म पुनि चहिय विशेषी । गुरुके चार शिंष्यके लेपी 
भगवद्धक शाख्रकोज्ञाता | समदरशी शुतिपथ मनुराता 
यहिभांति लिखो सबठमा । गुरु अन्ञान॑हरण 
तो गुहको यह वाजिबहोई । शिष्यहि पंथ देखाबे सोई॥ 
मगसों श्रीहरिको जाने ।छलवलओड़ि प्रेप 

हौये 





॥ पुनि गुरुसेवा 
० 2३ ३६ आदि मे 
गाई । तापसधूम ऋषीश महाई ॥ चारि शिष्य 

मनभायें । गुरु विश्वासहिये उपजाये ४० सेवा करतभये 
«उप ॥ गुरुप्साद सब विद्यापाई ॥ करे इविधि सन्देहजु 
। बिनश्रम विद्या किहिविधि होई ४१ तो यह दृढ़जानों 
: मनमाहीं । भगवतरूप गुने गुरुकाहीं ॥ तासों हरि गुरुद्ारा 
करिके। विद्यादियो सकल मुदभरिके ४२ पुनि गुरुहे समरत्य 
| सदाई | व्याप्रवेन पीवत इकठा३ । ऐसे गुरुपांबित पदजोई ॥ 
क्षएभीतर मलखावतसोई ४३१ भथ्यो होत इहिभांति सदाहीं। 
“यामें कछु अयुक्तहे नाहीं ॥ की निर्मेलज्‌ल सुन्दर जोई । करें 
निरामय बासससोई ४४ तेसे सिद्ध ग॒ह हें जिनके। घोह्गये 
सबपरातक तिनके-॥ पर इहिसमय गुरू इहिभांती । थोरे थोरे 
जगत लखाती 2५४ दीन्हों कानम मंत्रसनाई । लीन्हों चला 
ठीकबनाई । छठेप्ास वा बरहेंमासा ॥ तिहि घरपहुंचें सहित 
खाया ४६ लेईमेंट तहेँ हर्षितगाता | इतनोई चेलासों नाता॥ 
नरकमे जावे । चाहें विधिवश स्र्ग सिधावे ४७.चेला 

के मन कछु सन्देहा। प्ले तिनसों सहित सनेह॥उत्तरदेव रहो. 
 आतिदरी। बोले इविपि कोंवसों पृति ४८ सबलों गनतों कहनसु 
 लागे। देखों यह पूंडत ममआगे॥ नास्तिक उलटि ताहि बत्‌- 
४ । वेविश्वास बहुरि ठहराथों ४६ सबसों कहत किस्त इंहि। 
का ।कथनि कथत वह अवगुण पांती/ है इहिभांति गुरुनकी 
चेलनकी प्रीती ५० नहिंपूछत गुरुसों उपदेशा। 

नाहिं प्रवेशा ॥ इक दो वरप बादि ३३% ।तिन- 


दुखपाये ५१ 
हे ॥ लेई 





तेरे भवाएव बिनहिं प्रयासा ६० जो विश्वास न 
गुरू: कछु लाभ होइगो 











सुहावा। बार बार गुरु हंदय लगावा ॥ नाम पद 
धरि। गुरु मनपाहँ महान कृपाकरि ११४ दो०। यह 
कथा सुन्दर कही सुहाइ । विष्ण कक 3०८ 
चर ११६ चो० | भगवद्धक्त रहे अति सोई । द्वितिय 


कोई ॥ चैतन्य सुहाये । महाप्रश्न के 
ये ११७ एकसमय पुरुषोत्तम धामा। भई परस्प 
काशी माह सक्तिके.हेता । करतवास आनंद समेत ११ 
के गुर कहे मुददेता.। हैं काशी सत्संगति हेता ॥ तिनके 
मुक्तिकी नाई । यह गुरु कहते भये सब॒पाई । ३१४ के 
हरि चरणुन अनुरागत । तिनकों मन न कहूँ अरु लाः 
| ४४३३४ 'काइके मन नहिं आईं। तब श्री गुरु यह रचो उपाई 

" प्रठायो। माला भेजन हेत 
बात जानि इन लीन्‍्ही | मन/विचारि रचना : 

४२३४० मैंकारा । रन समान 





'कहि दीन्हा ॥ हाथ जोरि ४८६८ काजा। 
१उत राजा १२६ बाढ़त 00624] 


७०० १४००४ मभाई े ५4245 
न सकत सनेहा ॥ आपुसंग दर्शनभगवाना 
अस्नाना ३ ३१ भगवत शख्र विहन 


| लानहोदि इतनाई ॥ सति गुर कहो परे 
तुपरहिं होह इतबीरा «०८२०५ गरूनले 
जा तब भयऊ॑ ॥ तीजो दिवस 





है के आयें। वर्ण सकल बृत्तान्त सुनाये ॥ सेब 

। अहण त कीन्हीं। हरि चरणु।रविन्द मति दीन्हीं११६ 

होनलाग सम्बन्ध सहायों। सबके मन आर्निर्द अति ० ॥ 

भक्तनको प्रभाव इमि देखी। भये भक्तियुत सकल विशेखी १४७ 

<दो०॥ त्ाजीवाकी कथा इंहिविधि कही बुकाइ । अब बरणों 
उत्तम कथां खोजीकी सुलंदाइ १४८॥ की 

चो०। खोजी गुरू निष्ठ अति भयऊ । तिनके गुरू चरित 

यह कयऊ॥ घटा एक ठँगा अस्थाना । करहिं प्राण मम जब॑हिं 

: पयाना १५६ यह घंटा बाजेंगो तबहीं | इमि संस कायो शिष्य 

न संबहीं ॥ जबही गरु शरीर निज त्याजा। तिहि क्षण गा 

| 0४207: 

॥निज समाधिमहँ कीन्ह बिचारा । चूत 
क्षण तोरि सोईफल लीन्हों। भिन्न खण्ड ताके 


॒ संबर्क मंन आई। गुरुदीन्हो ०००३१ 
जामें मनलागत। सोई होत कलेवर त्यागत 3६३ 
'इमिगाई। गुरूनिष्ठकी कहोंबु फाई 





किशिष्य सुहाये। मगवद्धक्त महा सु 
सेवी अति। राधा बल्लभ में लागी मति ॥ एक 
कारा। नोकालियेजात सुख भाग २०१ नरकहन 


सिधाये। नोकाज्ूटि महामुद पाये॥ ओरो दब्य 

ताहि पहला सन्त 5० दीन ताहि कारगद 

शाहकार लहो ॥ नखाहन 

अल सहित विवेका २०३ भोजन देत॑ दिवस 
विधि दियो बताई॥ आधीरात समय जब 












४9०८ _भयो सुदपाई २०९ भो भगवत को भक्त सु- 
: जाना। जियालाल संक्षेप बखाना ॥ जियालाल तू कब मग 
: एहे। तृष्णा डदधि पारकोपेह २९०॥ ः 
.. अब्र गृजपतिकीकथा सुहाई । बर्णनकरों संतसुखवाई ॥ गज 
: पति पुरुषोत्तम पुरराजा । भगवद्धक्त मयेसुखसाजा २११ दो०। 
औद्ृष्ण चेतन्य गुरु तिनमें इृढ़विश्वास। राजकाज पत्रिकरत 
दर्शन करि सुख वास २१३ सो* । एक समयकी बात दर्शन 
हित गजपति नृपदि । मना कियो सुखदात गुरू कृष्ण चेतन्य 
हने २१३ चो० ॥ तब राजा व्याकुल उर भारी । दशैनकी चिंता 
मनधारी ॥ पर तिनके दर्शन नहिं-पाये। इख समेत ते दिवस 
जँवाये २३१४ एक समयकी.बात सुहाई। स्थयात्राको अवसर 
पाई ॥ रथके आगे निज गुरु कादी | दृत्यतखखों महामृदमाहीं 
२१५ देखत जाइ चरथ गहि लीन्हा। साश्यांग पुनि पुनि पुत्ति 
कीन्हा ॥ इहि विधि नृपति प्रेम विश्वासा। देखि गुरू उर अधि 
“क इलासा २९६ लीन्ह तुस्ति निज हृदय लगा: के प्रेमानन्द 
_नव॒न जलब्ा३ ॥ इमि गज़पतिकी कथा खुहाई । मेंबरणी निज 
मति सुखदाई २१७॥ * 
.._ छन्दवखा। चतुरदासकीगाथा बरणोंजोड । परमभक वैरा- 
मी प्रगंटेसोइ ॥ मग्नरहत भगरतके भजनसदाइ ॥ रंगे रहत 
रैंग नित्यहि आनंद्र पाइ २१८ अजुमणडल मथुरा में ठेरहि 
ओर । सत्संगति सुख पावत सुंज शिरमे।र ॥ गुरू भक्त में 
ते जिन सम कौन। गुरू सदा घर आवत पूजत तौन २१३६ 
० | रूपवंती नव.यौवना युवती तासु सुहाह। गुरुसेवा 


जाई । चेला होत 











ग्हे 
सोई २२४ देखि निजाश्रम तिनहिं दुखारी। करनहेत 
सुखारी ॥ श्रीनंदनन्दन भति सुकुमारा । पोड़श वर्ष 
निज धारा २९५ लिये कणठोरा पयसो पूरे 
सुख रूरे ॥ चतुरदास लखि रूप 2 
दावा २२६ सुन्दर रूप विलोकन 
निकेता ॥ जल बिन भये विकल अतिभारी । पर बाल 
नहिं वारी २२७ श्रीर्हरे तिनको व्याकुलजानी । स्वप्रम 
कहो बखानी॥ जलका कहू अयोजन नाहीं। दूध तुम्हें 
हे ब्रजमाहीं २२८ सुनि यद चतुरदास वर वानी। हरिसों 
बचन बखानी ॥ बजके जनन दृध श्रिय भागी 4 जाहित त 
बांध महतारी २२६ सो वह दूध हमहिं किमिदेहें । जो ये 
कहे तुमने हैं ॥ स॒नि. हरे बोले तिनसोंबेना ! 2० | 
हैं सुख्व ऐना २३० यह कहिभेदरि अतरध्याना ५ लागो 
दृध सुखसाना ॥ या विधि गुरुगें निश्ैय करिके । निज सिः 
न्तलहे मुद्द भरिके २३१॥ 

राघवदास कथा अतिपावनि । बसों 545 मः 
नि ॥ परमभक्त भगवतके दासा । हरिचरित्र 
२३२ तनको अतिदुबल करिडाश । भावभक्तिमें पुष्ट 
शाख्रबचन को मानसंलाई। भः 


8 0] 20022 सकल ज़्गतकी 





कथा स॒ताई॥शंखरेखस्थुनन्दन चरणनकेरि। करों हंस अबतर- 

 दण्ठबत फेरि १भयोकमलभवपुरीम यहआवतार | प्रश्नोत्तर 

सनकादिन दियोउदार॥दीन्हो बह्माजीको पुनिंउपदेश । बहुरि 

 जाइनिज मन्दिर्कीन्ह प्रवेश २ दो०।कहतशाख्ल सिद्धान्तयह 

अगवतप्रापतिहेत। भगवतहकपूजिके होवे सबसुखकेत ३ मंत्र 

जापसाधनआमभतपूजा अचोजौनइनहिंज़ोन साधनकियो हरि. 
 हिमिलाबे कोन भगवतकीन्हबिचारयह ममपूजासों सु। 

| हुप कि देलितें यदगुनिरीन्हीयुक्तिं+होइहिकिमि उद्धारजग जी 

यह जानि।भक्तनहिंत अवृतारलिय मूतिरुपजग आनि& 

बद्गीनारायणहु रंगन।य छबरिखानि | स्राभिगोविन्ददेवजी 

निअरदराज आदिकसुखद प्रतिमासुंदरूप। 

वादिक थापियों पुनिर्जेऋषिसुनिभूप ८ थापित प्रतिमा 

भगवत देखिबिंचार। प्रापतनाहीं जननको 





हे 


१८ पूरणब्रह्म सब् 


मानत सुखदायक सखचन्दा ॥ मानस्ति पूजनादि न| 
मूरति भेदभावहे जहँवाँ १६ 2९38: 42 एंहा 


है सनेहा ॥ वास्तव 
गत आनंद कन्दा २० निगुण अगम अनूप सहायो हा 
जिहि वेद बतायो ॥ र (००8०० रे ताते 
गहन नेहा ९१ मूरातेकों पूंजत मनलाई । न्‍] 

॥ जो जैसी निश्चय मनलाबै। ताहीभांति 

९ जबयह वात प्रगठ मन देखत | भगवत 

भये जगत कोटिन उद्धाँरा । प्रतिमा के 
कहत इहिभांती+ 





| अल गकत | स्वोरपरि ० २८ व्यापक 
अग॒ण अनूप सुहायो। नेतिनेति जिहिबेद बतायो ॥ तामेलाय 


के विश्वासा । भांतिभांति विनतजे दुरासा २९ छोड़े मुतकी 
ना कचाई। भगवत केसे परें लखाई ॥ ऐसामन लागे जब 
भाई। तब काहेन हरिहोई सहाई ३० कीनहिं द्वितिय ओर गन 
जावे। शरणवूपरेकी न्दिलान ॥ राहिएकांत इविधिमतिसाधी। 


 जिमि पनिद्वारि घढ़ागति वाथी ३१ श्री हरिहृदिविधि बचन 
. उचारा। ओ भागवत माह संखसारा ॥ उद्धानिश्चल मनइे 


होई । जैसेइप निर्माणक कोई३२ मरग निकट बनावत गम 
गयो दपति इक सहित निशाना ॥ कोटिन शुभचतुरंगिाने 


. सेना। गई सो न जानो बधि ऐना ३३ रहादष्टि नाशचम ताकी। 


ऐसी होड़ सुमति दृढ़ जाकी ॥ जिमि चका? चित चेंदम धारा। 
विंहि सनेह वश भषत अँगारा ३४ जरत पतंग दीपक रिनेहा। 
तजत न नेह तजेबरु देहा॥ काम-वित्रश जिमि तियमनलावी 
निजतन सुधिवुधि काह भुज्ावे ३५ इहि विधिनेह भये ० 
भाई । भगवत दुशन इलभमडाई ॥ इहि विधिप्रेम सूरत मोधरि 


. के। आवागमन तरे मद भरिके ३६ छन्दुगोंपाल। बाईए+देश 


सदासुखरूप ३७बासकरतसोबाईजाहँ।| भईप्वलताइकन 
खासा उठाइबृक लीन्ह। तबबाई मनचिताकीन्ह ३८ 
हा ताल वपुश्रीभगवान।तिनहिदकाजनिग्रसेभयाना॥ 
[न पूजत भगवत सुखपागत | तमी पाहरू करले जागत ३६ 


रात । भगवतसों जो स्घोनिजनात॥ घारि माववात्सल्य अनूप । 


. भ्रगवत देखि दया अति कीन्हा। दरशन आइ ताहि निशि 


टिक न के तर आश्ूषण 5०3 अब 
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अमाना मम गद्ध महाना ५४७ देवन हित 


 विचित्रा। योजनेकलगि करत पवित्र पक शव & 
« व जोई। योजनाद्ध पावन कृत सोई ५८ शास्त्र ब्रिहित मंत्रन 


अनुसारा।थापित मनुजन सब सुख सारा ॥ एक एकसो कोश 
प्रमाना। ५ ॥ 202 महाना ५६ जो 50037 
राजत । ताही मन्दिर में सुखसाजत॥यामन लागन केर उपाई 
_इंश्वर बहुविधि दीन्हवनाई ६० याहपरलागे जो नाही । प्रगाधृग 
आतम हतगति जाहीं ॥ खसशकर कूकर अति नीके । सीता 
राम न भावतजीके ६१ ओरेतनकृत पाप *न ब्यापत। सैचि- 
तपाप शरीर न तापत ॥ विनाभजन या मठजशरीरा । कोटिन 
पापदेत झतिपीरा ६२ कबित्त ॥ मोरखा शिरऊपर राजत के 
शर खोरदिये रचिभालहि । अंजनसे दोउसजित कीनेज सेजन 
कंजसे नेन विशालहि॥ गोलकपोलनप कल कण्डल रूपअनूप 
अताप रसालहि । रेमनमंद अनंदको कंदेत्‌ क्योंनिमजे नेदनन्द 
गोपांलहि ६३ दो० । मूरतिनिश् सुभग अति वर्णन कीन्दी 
जोइ॥ तामें जे निश्चितमये वरणिकहों कछुंपोंड ६४॥ 
* चौ०। प्रथपरढ़िं त्ाम-देवकी गाधा। बरणोनाइ शमप्रद मा 
था।॥ ज्ञान देंवंके शिष्य कहाये । भक्तिमांगे जगमंगफेलाये ६५४ 
बालापनसे तनमन दीन्हा। भगवतको निजबश करिलीन्हां ॥ 
जासु जन्म भगवतके अंशा।जाको श्रुति नितकरहिं प्रशेसा 
६६ ताको यह. बत्तान्त सुहायो-। पंडरपुर जो आम कहायों॥ 
. बामदेव छीपी इकरहई ५भंगवज्जक्ति वचनमन गहई ६७ ताकी 
 कन्याड॒ड्नि प्रवीना। बालापन विधवा विधिकीना ॥ द्वादश स- 
सतकी गुनिवाल।। बामदेव कह बचन रसाला ६८ 9: 
वचन ममयेहा। भगवत सो की जे निजनेहा॥ लो' इल्‍ 00388: ! 
मनमाही। तिन प्रताए कछु इलूभ नाही ६६ सुनि कन्या मनभो 
. विश्वाप्ता।हरिपद सेवत सब सुखबास[॥ झर - 
_ यऊ।सकल्न मनोर्थ पूरणकयऊ७०भोगेच्चा मगवतसों कीन्ह। 





श्वास हृदय निज 
पुराणनसों पुनिबोधा ॥ जोजिमि भगवतमें मनलावे। सो 
आंति झवशि फलप्रावे ७७ वामदेंव निज 








लगाये ॥ सुंदर बानि उष्णद्ुत कीन्हा । मिश्रीडारि पात्र धरे 
लीन्हा ८७ लेभगवत के सीहीं गयऊ। पर बहू भांति डरत मन 
. भय ॥ मोसनभयो नहों अपराधू। जो मनंपारें बुद्धि अगाधू 
. छै<८ इहिविधि डरतदरत तहँ गयऊ। आगे घरतकठोरा भयऊ॥ 
पर भंगवत पीन्हों नहिं जबहीं । भये उदास अमित मन 
तबहीं ८६ हाथ जोरिकरि विनय सुनायो । पीजे पय सुन्दर में 
लायो ॥ मिश्री की प्ररी हे यामें । सुन्दर स्त्राद प्रगंट 
है जामें £० निजसेवर्क गुनिपीज स्वामी । बारअनेकनमा 
मिनमामी॥ पीन्दजबनतब्रोवन लागे। भमित भांतिकरुणा 
रसप्रागे ९१३हिविषितरीति गयेदइदी ना । सन्सुखगढ़ेरदे मलीना॥ 
तीसर दिवस भयोइमि जबहीं। भधिक कल शसभयों मनतबहीं 
९२ नामदेव मनकीन्ह विचारा। नाना मम ऐदे इदिबारा ॥ जो 
नहिंच्वीरपियें भगवाना । पूजाकरनदेइनहिंनाना ५३ बाखार 
_ पज्िनती पुनिकौन्हा। मानाजबनछुरी सन 5 
की लक रन दर भी पा मरत गलिका 
खी। मम ॥ग्रकहा खोलनन 
| 72772 00070 5 
ष | २६5४६ 25 ः +4402 62%: चनर्धा हंतिभगवानाति, 












बह नदी तक ४५ मदेव कह सनहु सो नें 
बुलाउब पर | दुख ने दीजियो संतको यहो सिखावों तोहि१५ 
« नामदेव इक दिन खुखकारी । पंडरपुरको गये । गकुर 
| ०४ 3०228 । तह बहु लोग' हे अम भयऊ ४६ 

बांधि उपानह लयंऊ। दरश हेत मन्दिर बिच गयऊ॥ 
कोड लीन उपानह देखी। मंदिस्सों दिय काहि विशेखी १७ 
: मंदिर पृष्ठ बेठ सो जाई । दर्शन पाये मन बिकलाई। हाथ 
| किय बिनय महाना । कीत्तैन पुनि कीन्हो सुखदाना १९ 
+ कीत्तिन सुनिर्दरे अति अनुरागे। कान लगाइ सनन सो लागे॥ 
. नामदेव दिशि मन्दिर भयऊ | कीन्हों दरश सकल इख गयऊ 
। १९ देखिमहत्त आदि संब लोगा। चरणन परेशाइ सहसोगा॥ 
कहें कि क्षमियों मम-अपराधू। तुमहरिजन मति बाडि अगाधू 
२० दक्षिए 72% मंदिर तब तेरे। भक्रः हेत ककृगानिधि फेरे ॥ 
करुणानिधिंकी कृपा महई। जियोलाल किम बरणि लहाई 
२ एक दिवस यह भयो चरित्रा  नामदेवके भवन पवित्र ॥ 
लागीअनल काल विशेत्ी। नामदेव हरपे यह देखी २३ 
. बचीवस्तु घरमें कछ जो३ं। दीन्हों दारिशिलीमधि सेई॥ कहो 
 कंते सत्र अगीकारा-सुनि विदेधे भगवतः सखपारा ह ! 
। ओड़ो तेजह मो जोदै। अपरदोसतरी तुम बिन को है॥ ्रक ह 
प्रसन्न अति भयठ।छाइ भवन निजकर सो दयऊ९४लोगन देखि 
लव हरा याविधि को छायो घर एदा/लेत मैं जीती सो कि- 
| नामदेव बोले सुख पांती २० लेत मैं ज्ञरी कड़ी महा- 


- प्रथर्माहिं तनमत्र चहत॑ निदाना॥ ०३४8: 








सकल सिद्धि करिलेवे गा | २६ जियालाज़ जेहरे 
| सिद्ध क्रित्त समयकों 


होबे॥एक समयको चित 


कीन्हा। चौदहरत्र काहितहूँ लीन्हा ३३ 
'नामा । अमिय शंख गजपति सुखधामा 
कल्पतरु जोई। पन्वेतरि हया 4-४० सोई 
बांटिसब लीन्हा | अग्रतंदेखि विषममत्रि 


कहो बुकाई। अमिंत दीनता 
पीरज मनदीजे। मन में के 
मायाको रचिक्रे । सार्धाहें का्ये सकल सुख सचिके ३ 
विष्णु कृहि अं तर ध्याना । प्गठे योषिदप सुजाना ॥ 








! कामोद्दीपन करणी । सकल 
मन हरणी ४३ लरत असुर सब अम्नतकाजा । तबलोंतीय लखी 
 आआ 2223 सुन्दर वयजञास्‌ । १0० ०+०« + 
४ 
धारी ॥ किहि वामो ह काकी जाई । मथत चित्त मस्मथ बरिआई 
४५ दो०। सिद्ध सुरासुर चारणन गंधर्वनके मा्हि। नरस मध्य 
क्रिम्रि रूपयह लोकेशन के नाहिं ४६ सो? । निश्चय हम यह 
जान हेसुश्न देहिन हिते। पठई हंस विमान तुमहिं इच्धिमत वश 
करन ४७ चौ० । सो हम तुमंसों ४०4० हा । सुनहु वचन सो 
. सहित सनेहा ॥ एकबरस्तु कारण । ज्ञातीवद्ध वैररु 
भरही ४८ हम कश्यपके तनये के + सव॒मिलि श्रम करिके 
*33#4 ० ३५७३३ जज रंचभेद नहिंहोई 

8६ |णी शुभ वचन अनूपा ॥ 
कैसे तुम कश्यप/सुतहवेके | किय विश्वास पुंश्चली ज्वेके ५० 
करत न पणि्ठत तिय विश्वास । शालाइक समान हियजासू ॥ 
जेतीस्वैरिणि तिय॑ जगमाही । कोऊमित्र अहे तिननाही ५१९ 
कर रतिलोई 4 पुरुष नंवीन माहँ मनहोई ॥ 
यह कहिके किय क्िंबिद्धासा | नयन कयक्षह्व भोंह वि: 
लासा ५२ भये असर मोहित तिहिबारा । ले अमृत घट 
कर धारा ॥ वायो अमृत घट हरि जबहीं । या. विधि व्‌ 

. चन कहत भे तबहीं ५३ साध असाधु करहिं हम जो३। सब्र 





बचन रसाला ५४ करि अस्नान हिये बत धरिके। अनल 
भरिके॥ 5 ५ 5४: सुख पाई 
| विप् 52000: 7 ह् 












वैश्वीशगे 
| बाढ़ी । उपंजी हृदयमहा रिसगाढ़ी ॥ 
तिद्दि बास। अखसैंभारा 
| सुरसत्र। रणचलें सगवे 


महान। क़रि हय-रथ पेदर नदत 
स्थीसों *> कम 33 ह्य्‌ सों 
ट्र उष्ट लखिसोइ ८९ सज्ज यांविधि' 
गोर शगं ऋचदीपि 








22303. १/ 55२६ हेतीसों 
शी लगाना ॥ शंगतनत उपज नी 
म॑ मयसों सुखमाना॥ । लस्नसुलागे। 

_ सहित विरोचन गाजे २०४ अपराजित अरुनमुचि सुहाये। बप 
पर्वण अश्विनों महाये॥ सरजकीन्हों समर 2० 
 बाएन्येप्ठशतपूता २०५ राहुसमेत सोमरणठाना । > 
म्राअति सुखमाना अमर ंभ समेतमहाना। देवीभदकालि 
कप २०६ ज॑भ समेत बृषाकपिबीरा। महिषासुर विभावस्‌ 
 थीरा॥ इललास्वातापि समेता। कामदेवभजसुतमृद्सेता २०७ 
. उत्कलमातृ समेतसुहाये। बृहस्पतिश्वोशन सुखपाये॥ नरकस- 
मेत शनिश्चर लरहीं । मरु॑तनिवातकवच रणकरही ३०८ बस- 
 बलस्तकालेय सम्रेता । विश्वदेव पीलोमसहेता ॥ र्क्रोपबश 
. गएसहलरहीं। नानाभांति पराक्रम करहीं २०९ या बिधिसमर 
: सुरासुर ज़ञटिके | अजप्रहार करतभट छुटिक़ि॥ जोरीसों जोरी 
सब बीरा। भिरिआंयुध मुंचंतरण धीरा २१० निजनिज विजय 
मनोरथ करिके | नानाअरस्र तजत मुदभरिके॥ असिभुसंडितो 
नराचा। चक्रगद्शित्यांगि रणराचा २११ पह्चिशशः ३०३ 

तजिके । प्रासपरश्वधादि, रणसजिके ॥ परिषभन्न| 
शसता | सु । मब्गर भिंदिपालदुखकेता २१३ त्यागि त्यागिभा- 
मु । श्रिरकर छेदसस्टधरिके ॥ गजतुरंग रथक- 
। गिरेपदाति अमित रणधारा २१३ दो" । सहारोहवा- 
खंडित परेभचेत ॥ ट रणमहि शोभा 





।मारतभटनमहा|मृद लहिके २१८: 
धायेमर्दत रथ 
«०८ महिल्ारमिलावें २१६ बलिमरहेंद्र अ ५ 
ठना नानायुधबर बाना॥ दशशर बलिमरेंद्र के 
ऐरवर्ताहि २२०चारिक्रणचहुपद्अतिधारा। 
रेहंक्षतकारा ॥ तिनहिं बिलोकि भज्नहरिमारी । 
मधिडारी२९ शयाविधि कम इंद्रकोदेखी मेष 
शक्तिमहोल्काभाते कराला । ज्वलत.झअग्निसममहा 
२२३ मारमहेतहस्तनिजधारा। देखत इन्द्रकाटि महिडारा 
प्रासशल कर लीन्हा । काटिसरेश ढारिमहिदीन्हा 
विधि जोसो अख्र चलावा। तुरित 5720. 
20022 52384 50000 अंतर्धान विशेखी 
प्रगटत भयो आसुरी माया। सुर कठक 
वर्षनलगे इच्तदल भाही । जरत अग्निको ज्वाल भ्रमाहीं 





भूमिगिराइ २३७चो ०आति 


क््पा दि मंगवाना॥ मारनलगे 
कम कैके रश८ बैरोत्रन हित आस हट व | 
| 'तिहि बार । हरि 








बल पाक काटि महि 
देखि के शोकामपे समेत । कीन्हों परमोद्यम र 
मारन हेत २६१ न याक 7 गहि घर बद्ध 
कि सा बखानर ४-६ 
इन्द्‌ बंध हता ॥ ननदन्भूगपांत इव रणु ॥ 
कर सजव खमध्य निहारी । किय सहस्रधा हरि इषुमारी 
क्रोधित निज कुलिश 2० जो 

मध्य प्रहारा | अति बल तजो इन्द्ःपवि न सको 
हा शिर सोई १६४ भयो परम अद्भुत यह सोई । लचा नम 
शिर कटो न जोई ॥ बच्ज न काटिसको शिर काहीं। में भय 
भीत इन्द्‌ मनमाही २६५ का यह भयो भूमि मधिआज़ । लोक 
विमोहन प्रगटो काज़ ॥ जोन बच्नले गिरिपर छेदा । का आजु 

 कीन्ह उर खेदा १६६ अति तप सार लाए बलभारी | 
सों दिय महि डारी ॥ अपर महाबल द्वेत्य अपारा। में बहु वार 
काठि महि ढाश २६७ सोई' बज आज सह फेरा। अज अल्प 

ऊपर इहि बेरा ॥ बह्मण काहं दण्ड नहिं दीन्हा । 
_ नाहिन २६८ इश् किय श॒क्र विष[दआपारा । तंबहिं 
६६5२३ ॥ स़खे ओदें सो नहिं मरिहे। बष सहस्चन 

२६६९ में याकी दी 2 मृत्यु | 
हीई। ताते ओर उपाय बिचारो। हे संक्रनदन म 
गोपाल मघवान। 





(वर न बधत 58 या 
महाना (कम अगिवदेल कब २७६ दो' 
र्‌| 


व्‌ विधि नारद॒हि पठोव । वारण 
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भक्तोम्बुनिधि। 


/० 2 कीन्हा। झाज्ञाएनि प्राह्मद कि लीन्हा ॥ कीन्हप्रणाम 
शिरनाई। स्थपर जाइचढ़े सुखपाई २८८ भ्रृगुदीन्हो जो 
. सुरथ महावा । तापर चढ़ि आति शोभा पावा ॥ सुभगमाल 
धनु खह् बिराजत। इषुपीहेमांगद छवि छाजत्‌ २८६ मकरा- 
क्ृतकुग्डल मनमोहें | हब्यवाट इव्रथ वालि सोहें ॥ तल्येश्व्य 
बलश्री धारी । यूथप देत्य सहितमयकारी २९० नेत्नन सोजनु 
पियतअकाशा।| नेत्र दृष्टि जंनुजारत आशा ॥ लैइमि गा 
सेन समुदाई। पहुँचे बासव पुरीमजाई २६१ मानहँ रो 
काहँ कपावत | बलि शचिपृति पुर कह डुतझावत ॥ याविधि 
बलि देखा पुरझाई। नानांशोभा बरणिन जाई २६२ 
उपबन भरु उद्याना | नंदनादि शोमित बननाना ॥ कूजदिहंग 
प्रिथुंत बहुसंगा। गावत मत्तमरधुब्रत अगा २९३ सहित प्रंबाल 
पृष्पफल भारे। लची भूमि अमरडुमढरे। सारसहेसचकोर स्‌- 
हाये। चक्रवाक कारंडवर्ाये २५४ नलिनीपत्रमहासखदारक्री 
डर करत देवतिय आईं ॥ गंगाकाश महाछुख कारी । आंगत 
परिख भूतमुदवारी १६५ भग्निबरणप्राकार सहावा। साशलउ 
आतद्धत्रिपावा ॥ पहकपाट रुक्‍्ममयसोहते । गो' द्वार फूटिक 
मयमोहत २६६ चत्वरसभारथ्य मनभाये। तहँविमांन कोटिन 
छविद्ाये॥ शृंगाटक मृणिमय अतिराजंत। विदुभबज़्बेदिसुख 
- साजत २६७ विश्वकर्म रचनां सुख॒दाई । जियालाल किमि 
बरणि सिराई ॥ यत्रनित्यवय ३.५० हाई। श्याम! बिरजाम्बर 
२६८ शोभित रूपवती अर्निसमेत अग्नि 
तनुधारी ॥ कवरसुरख्रि ५४५६) ।ला। लगिखंगलावतसुरभि 
बिशाला २६६ हेम जाल अक्षनि के द्वारा । ध्रभागुरु निकत 
सुखधारा ॥ पांडर आतपत्र को छातें। म/रगचली' अप्पराजावें 
३०० कप मे मणिन-सुबिताना। केतु पताका बलभीनाना गा 
.पारावत रुक्षग "थाना ॥ 
. वैधानिक तिय मंगलगाना । सुनतश्रवण 


| आंदिक बहू बाजा। नृत्य 
विधि पुरी महा सुख पूरी। निरखत होत 
जहां न पुरुषाधर्मी जाहीं। भ्त डुहद खल शठहू नाही ॥।: 
लोभी जेई। या का न आवत तेई ३०४ तोनी देव 
सहसेना । गये सुत बलऐना ॥ चाणे ओर घेरि 
तिन लीन्हा। शुक्रदत्त दरसो ख कीन्हा ३०५ महा शान 
शंख बजावत । इन्द्रयोषितन भयउपजावत ॥ जानि इन्दू बलि 
उद्यम एहा। मनमें बहु कीन्द्दी सन्‍्देहा ३०६ सर्वदेव गण 
लवाई । गुरु सो बचन कहें इमि जाई ॥ का बे 
जा। आये करि अविषह्ष्य समाजा ३०७ काके 
भारी। श्रीगुरु मोसों कहोबिचारी ॥ नाहिन कोऊजीतन वारो। 
कौनो भांति महा बलभारो ३०८ मुखसों पान'करत द्योजानौं॥ 
रसनासों चाठत दिग मानो॥।दाहत मनहूँँ नयन॒दश आशा 
प्रलय अग्नि जनुकीन्ह प्रकाशा ३० ६ यह क़ारण ममकहोब॒- 
भाई | तेजओज सहबल अधिकाई || इहिविधि 3००2-५० 
वानी । बोलेदेवगुरु सुखमानी ३१० जानो में मघवन यह 
जासों बलिआये सहगजो ॥ दीन्होतेज शिष्यकबि जानी। 
बद्यवादि भ्गुवंशिन आनी ३९१ तुमसम तुमसमान ० 
सकतइईश बिनकोई॥ यमअरुकाल सदल | 
बलिसो जीत आज  नहिंफवें ३१ ९ तातेसकल देवगृहतजिके। 
जाहस्वर्ग ॥ ऊंजितबिक्रमबिप्रप्रसादा । 
पक ९३० १३ जो अपमान क्रेइन ह 
धना बचन सुनत्‌ सुरराजा' 
पा ित लित देव भालि: 





